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ы [aru 
laru शिवाम्‌) कुरु।एरुषम्‌। | 

पदार्थः - ₹हेवेदवाणीमे स्थित होकर क ल्याए करने वाले RER) 
वाणीमें स्थितरक्षा करने वालेनम३जिस ४ वेदार्थ रूपवाण को чч" 
नियेध्हाधमें3 धारणा करते हौ ८ उस वाए को कल्याएा करने वाला ५० क 
रो ९९जीवात्मा ९२ शेर ड्न्द्रिय समूह को ९३,२४संसारवंघनसे मत 

` रिशर्थात्सत्वार्थ काउपदेश करके ANA करासओो॥३॥ 


त्वागिरिशाच्छा | 
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TEN СШ 
1 lga [TI 
FE! | 1सुमनाः। असेत vii 
आशिवेनेत्यस्य (परमेष्ठीक्रषिः- a रूद्रोदेवता)९ | 
чете: रहेवेदक्दन मेंशयन करने वालेपरमेश्वर енча ҳей 
चिसे ४तमको५ सन्मुरव होकर ध्म्रार्थना करने हैं हमारे ८९ सवही OM 
TITY आदिवाइन्द्रियां ११जिसमकार १९रोगरहित वास 
१५ खोर शुभमन वाली १४ होवे॥ ४॥ 
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kis > las सवश्रोर ९५पूर्व 
| किहमारेअपराधसेप्रकट हुआ हमही ९९ निवारण 
सर्वस्वकेअर्पणसेदूरनेह ы . ` 















же On... Дыл रुद्रीदेवत१ 


(पद १जोश्यह३विषधारणासे घसतसमयनील कंड VAART | 








मकराने वालीअत्ता शक्तियां ९९ देखनी हैं लि 
[meier ९५मोस्सस्वरगका दाता हो nen | | 
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कलि = ५हो६ओरऽ दसस = ET l 
atente == 5 RR १३ करना हूं। ८५ | 


OE q त वपा 

= म simi STR TÅ TG 
[un reda Зс Пера | 
| अज्ञा पतिवरीषिः- मरि गाष्वीष क छन्द: å देवन) 

पदार्थः Gå ऐश्वर्यसेयुक्तर घनषकी ३दीनों ४कोरि मोस्थित ५ | 

ज्याकोध्तम$दूर е और ४ जो १० आपके १९ हाथ में заат | 
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karo EE зате 
Si ijae aai. avaa aadA 


गराहित शक्ति से युक्त ११तुम शि %४-ससारवं। 
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यतवादषु 
उपरीन्यस्य( प्रजापति 38407: निर दार्ष्यनुष्ठप्‌ छन्दः रुद्रो देवता) 

दाथ | हेरुद्र आपका २ धनुष सम्चंधी ३ आयुध श्सव ओर शमः 
कोधत्यागोअ्थीन्‌ मन मारी और ८ जो आपका ९० तरकसहे STAJ 
Пава хаан स्थापन करी जिस कारण योगसे जीवन स॒क्त किया हू 
o ||नवधकेंयोग्य॥ ९२४ kaŭ 


Ms वमा уар सतूतत्य। शल्याने में 
i кч 


करके ६३७ akandi दूर करके 3 हमपर Le शात naj | 
_|रिञुभविनिवाले riði ете 
| ad नः 


|नि्नू्ननाय्‌) आयुधा Ka के 
lr = | 






























жуа 141 Ф EE) 
a TE seers 
मानोमहान्तमित्यस्य(कुत्सबरषिः- gers KTA 
| पदार्थः ₹ हेरुद२हमारे ३अहकारको४: ,५ संसार वघनसेमत मारो ६और 

9 हमारे ८ मानस सूर्य को ५ संसार वधनसे SITA ९० हमारे каг 
पंसारवंधन से аата! sa और १४ हमारे १५ WAST को १६संसारवंधनसे 
SAH ९ SEME मनको १९संसारवंधन q aha ae MAM । 
| बाणीको २३संसार वंधनसे rav हमारी २५ प्यारी RETTE 
रूपड्न्द्रियों को २३,९८ संसारवंधनसे छुटाश्वो॥ २५५ 





уя ९ हेर. हसरेश योगय्षाकावि तार 
hj पेट чайы асс е8 bš: 


rr ae हमारी RET AIT अक | 
| राओ २३हमारे ९४ मानसस्रयपर रूपा करे UR हमारे २६ तेजस्वी १० 
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—— TA 
संदैवन्रतम को २३ शाव्हान करने है ॥९६॥ | а 


. шз pen I] 
काम आदि सैना के शोरभक्तों केलियेशमदम Mle सेना के नायक केलिये| 
४ नमस्कार ५ ओर ६दिशा शो के 3 स्वामी के लि ये ८ नमस्कार ५ चिदेवरूप 
९ शरीर घारी के लिये ११जमस्कारर ग्सूर्य PAM TMT MOTTE 
लियेश्धनमस्कार dram ९६और देहाभिमानिये को जरा युक्त करने- 
वाले केलिये ९७ नमस्कार Va farer सम्वंधी मार्गो के UE स्वामी- 
केलिये२० नमस्कार २१यन्ञोपवीतधारी aa विदेव रूप केलिये नमस्कार 
कस्ने वाले पुरुषों के २५ स्वामी के लिये २५नमस्कारा ९५ 
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= | = ss ER ४ नमस्कार १०संसा 
Lo र्रोगकीआपषणधों २९ रचामीको'९श्नमस्कार २१विचार में कुशल ९४ द| 
| |नमनियरहव्यापारके कत्तीचामनरूपकेलिये १५नमस्कार १६संसाररो 





| | FNE करने TAMAS रूप के लिये २९नमस्कार २रदेव सेन 


की ओषधों के २७ स्वामी को १८ नसस्कार ९५ शसुरों के रूलानेवालर 
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| meer २४जमरक९४ i 


ке чү ३ येन नय नक सह 


å | निव्याधिन КАЙЫ Чы, 
Ë pk Анд सा A न 
वेपस्विरोय।नमे।सरणयोनो। | 
डोनमदत्यस्य( कुत्सकरश्रिः- सति श्वतिश्छन्दः- रुद्रो देवता) २ 
पदार्थः ९ कानतर्कधनुप कोरवेच करर JE शीघ्रचल ने वाले ३ 
रमरूप (Sra नमस्कार ४ सात्विक शरणा गत वानर आदि के भरू 
मी'की६नमस्कार७ гй के जीनने वाले ८ ओर निरंतर मारने वाले Š 
जी या रूप केलिये नमस्कार ९० चारों जोर्‌ से मारने वाली से | 
= — AFTUR 








39 ATS यज्ञ Tar ९६ | 

न्‌वर्पनिष्कलेकरूपके लिये १५नमस्कार ९८योयोत परचीर भाव पाने वाले | 

भक्तोके зэ स्वाभीनिष्कल क रूप के लिये ९८ नमस्कार CUA के || 

निरंतर क्चिरने वाले २० FEA सव ओर घूमने वाले शी परशुराम रूप के. | 

लिये २१ नमस्कार २२,२३सुनिरूपश्नीपरप्पुरामजी केलियेर! 
नमो वर्ज्चतेपरिवर्चते स्ता 
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| ` ||अ्डत पुष्टि वुद्धि खोर योग लङ के ५ स्वामी को ६ नमस्कारहे 


। देवता ओ७ बाणाधारी प खीर ४ धनुष सहित चलने वाले ९ आपके लिये - 


| कै [err ₹२नमस्कार्‌ १३ , चनुषमेज्याल गाने वाले १४ suam. 





; कोधनुष पर चढ़ाने वाले vare लिये ₹: १७ नमस्कार ९६ नभस्कार २४ 
धनुष रवेचने वाले २७ erme | 


> ә ब 9 
Ф ` 
— — e ~i 
di kla i Каа 
| * 
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KO 


av å नेम:॥२३॥ ` 











|| (5३०, ज्लीुलयज्ञवद सब्र | ek. 
|... अनमषिरञ्धदसस्यकत्सषिःनिदतिजगती रूट देवती)९ | । 


| ard: varða на табуа: al 
| |लेश्यापॅकेलिये ५,६नमस्कारनमस्कार3 सोते जागते ° तमकी रून। 
| HEAR ११ नमस्कार qa झेटे NU TRUGAM AREA] ` 
२७ नमस्कार १८ ठहरते COM २० दो इते २९त॒ म TERRA 

















= 99% 
ят чаг! dvs паза 2100” | 
विरूपे म्य) Faina धनमः।नमे: LO 





गणोभ्य ге | г 
पदार्थः- a ĉj आपके लिये ५ ५नमरका x | | 
` |रध्नमस्कारऽ ग्रहस्थ रूप और राजारूप ९० ज्तानी रूप १₹झोर ९२ | | 


Laj सन्यासी रूप L ITA १४ नमस्कार ९५नमस्कार ९७जीवनसुक्त - 
« ` „ Iamo और ९८देढ़ाभिमानी रूप ९० झापकेलिये २० नमस्काररर 
नमसकार॥२५॥ 


тайну नान नम 
श्ववोनमोनमो माइ PA | 
indan ॥२९॥ 
नाइन नम кк F å =ru 
18] RF । सडे. रुभ्यः] 
o aida маа sua 
| पदार्थः- रसेनारूपर gn е ы 
| ie, аг ऱ्या च्य «аян 
; २३साराधेयोंकेमेरक १४ और १५ सास्थीरूप тч के लियेश 
नमस्कार ९८ नमस्कार Tifa विद्या आदि सेउत्कष्ट २० а 
= bade Maaco २४नमस्कार॥ २९) 
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x ek Fá La 

an vafin सगे | 
डोंनमस्तक्षभ्यइत्यस्य(कुत्सकरपि: दी न ei mx | 
पदार्थः ९अपन्ली छतपंचतत्वरूप रजौर ३टेहरूपरथके कत्ती आप | = 
केलि ये५नमस्कार ध्नमस्कार पन्च аач чач" ia | ६ 

TR ° अपके लिये ११ ч /२२नमस्कार्‌शदषर्‌ कमलस्थ देवता ८ 
२४और २५खआत्ममविविंवरूप २७आप के ९७ नमस्कार्‌ १८ =. 








елеч १रनमस्कार ९३अर १४पापनाशक केलिये tare 
१६ संसार ओषधिस्पकेलिये७ रर ९८ नील संत के लिये १४ नमस्कार = 
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- LEV KJ 

| атча ननाम 
a न ed 
/ 7 मेदुष्टमोयाचोद्षुमते।नमंशारणी 
ананга (ренче खरिगनिजगनी छन्द रूद्र देवता) १ 
[पदाः ९जटाजूट घारी२ а SADT केलिये ४ नमस्कार ५ और 
[सहखनेव वाले और ८ वड धनुष घारी केलिये नमस्कार १० kua 


yæ= 


य | 
meato gg sitan | 
mea 


“hn EE =— єзїўє 
| पदार्थः «а छोटे शरीर वाले दोर ४ वामन रूप केलिये us TER 
TRAMO बड़े शरीर वाले प Si अनि ह दके लिये ९० नमस्कार å | 

१२अवस्थामेंभ्राधिक LAM qu AMA के साथ रहने वाले को २५नम|. 





स्कार ९६ ŜIR १७ जगत केआद्९८ аач 


नमस्कार IGO वेगवान वस्त में सात्मारूप ८ झोरपेश्ात्मफ्ताघीके॥ ; 
आत्मा रूप के लि ये १० नमस्कार ११ शर १२ भूक प्यास,शोकमोह/जरा/मः: F 
त्युनामषट्डर्मिकेश्वात्मा «аҹ १४ पुष्कर शादिके आात्मारूपकेलिये| í 


९५ नमस्कार LEM १७ नदियों में शात्मा रूप से वर्त मान १८ और २४ नि || 
जल भूमि में ्वतारलेने वाले 
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= OJN | . 939 | 

яе में कालाग्नि रूपसेप्रगट होने वाले के लिये १० नमस्कार йй 
аен тега के मध्य मनुष्यपण्छु पक्षीरूप से मकट होने वाले २४और २४ | 

निर्सण रूप के लिये ९५ नमस्कार २७ чечери | 

З चयि समष्टि याएरूपकेलिये «नमस्कार ॥ ३२॥ 








å + | сес 
XX पुरवत 
i चोसोम्यायी fata 
Ñ x l giga 
x Sie सोभ्या येत्यस्य(कुत्सअरपिः- साषीविषप न्दः stajn 
_पदार्थः- a ra 
4 योग्यभक्तों के हृदय में खात्मा रूपप्रगट होने वाले को नमस्कार SÅR 


७ वमरूप ८श्चीर मोक्ष रूप के लिये ९ नमस्कार ११ शोर ATS के था 
| सा saa २७ वेदान्त शाख से माम हीने वाले फेलियेलमेस्कार ee 
| 6565 ९८ शीर १४ सूर्यमें व्यापक भग नाम: 














ks शब्द रूप ८झोरण्मतिशव्दरूपके| 
east ar | 





ये५ नमस्कार s Siqo मंच मयकक्चधारी ८ और ५ चत॒र्दश भुवनवासी| 
| Alera १९ नमस्कार १९ भोर १२शारत्र रूप aa और रश्देवताजसुरों i 
केपढन योग्य शाखरूप सेना वाले के लिये १५ नमस्कार CEA э £ 
दन्दुभी आदि वाजों के आत्मा ₹ और ða £ 
दिके आत्मा रूप को २ 
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-य। च सचन्चने।नमः॥ aU ` | 

_ | िनमोष्टष्णव त्यस्य कुत्सवरघिः- स्वराडारषीचिछुप्‌'छन्दः TR TT): 
पदार्थः аттен а और ४गमन शीलपंडित रूप केलिये ५नम॒स्का 
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तपाझोत॒म १९ हमारे लिये aura IIA ९४ होजाच्यो SH 


|सिका साधन ४ र मनको ५ मानस renere काहे | 
| Fed å mk“ ee १११ 


| काद 

læstur छ 
IR ki: Ө मी का अरिं दत), 
पदार्थः हे शोधक देवता та ४ ज्वाला समूह आइ वनी रूप „a 
la TT ६होता के वाणी रूपसेस्थितत॒म७ ना AEM 
provis озан. ` x | 
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| еей индей 5 का | 


IA serier rs 


पदार्थ: <S अश्तिर्पदित्रकरनेवाली३टढचदन करने | 
मर्थ्यवादीसि से ५शथिवीपर धुशोमा मान हेऽ नेसे агата Ҹ̧ат | 
काशसे शोभा देते हैं और ११ जो २२ पूणीडतिको पान करना चाहता LAH 


| pt rn lango o ko ] | 
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у: мыт और ९शजो NAA काल पर पूणी डति को पान करना al 
атка जरारहित тенби २४सात्मअति विंव की UTA зет | 
гата १७, C Þak LU रेन 


— К. aða 


a 


AR तेरी १० ज्वाला KEF 


i еа ९३तपाझोतम १४हमारेलिये १५शोधक १६्ओर शात 
|өте: s TET श्तेरेरकामादिके ह 
.|तेजकेलियेश्नंमस्कार५नेरे наета а азни 

तेरे १०अस् ९९,९२ हम से अन्य कामादि को Rp ने 

mun муда = ॥९९॥ 
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9६३ | = anse Far यनितस्मे दुः खनाश काय = К. 









tt (च) (अरुणाय) उद्यो्तरकाले sy am वरण सूर्य रूपाय (नमः) ॥ ३४॥ x 

q AMUS 'वडत्यस्यपरमेष्टीमजञापतिर्वीदेवामरषयोभुरिगतिशक्करी VSM | 
Ware: COAG UAT सुखगमयतियद्वाश सुख रूपा गावो वाचोवेदरूपा यस्यतस्मे = (पभ्रुपतये) TR 
गंआ्रणिनापाल काय लमे)(चे) ९उय़ाय) वायुरूपाय।वायुवीऽउग्रः We siqi xi ED (भीमाय) गुजभूयोसादका 


jern) en ыгын वर्तमानो हन्तितस्मै GRENER) | 
MEN : 


Tara q qtaq यचरेष्मयायचनमोवास्त सायर 

asem ЖЧТ Ux ॥ नमेः ШЕ नाया 
чачы КЕ उक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो 
नमंस्ताराय॥४०॥ PENA KURSK शङ्करार्यचमयस्करा 

शेवार्यचशिवर्तर्‌यच ४९ 

| मनुष्यादि रूपेणा NE अतिशयेनमायोपाधे 59 (नम )८हरिकैशेम्ये ) हरितपचेभ्यः CTT) 
कत्यतरुरूपेभ्य (नेमे) (नाराय तारयति भन्तान्तस्भै CAT) Vol ERIGE) Siaa | 
मेष्टीमजा पति aaret naar arg aa 
तियस्मात्तस्मे (व) (मयोभवाय) मयः संसार सुखं भवति वस्मातस्मे (नमेः) तच) (शङ्राय)शंलीकिक सुरं करो 


a. 
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| सर्वेषाभूतानामात्मापराशक्तिः( तयो) पराशत्तया (नः) अस्मान्‌ (जीवसे) जीवितुं शडे) सुखय ।४४॥ | 
ua TMA TAY परमेष्टीअजापति्वी देवा करषय туча रुद्रो देवता ९॥ मंचार्थः (रसय) 


(हेति )आयुधन) MEAL (परिहणाक्तु) परितो वर्ज यतृ अस्मान्‌ माइन्तु यस्मा द्वय संसारानि उनास्म CATT ` ` 


परिनोरुद्रस्य a पर ИЕК РҮ ы, esta 


MASA रतो कायतनां यायम्हड ॥ ५०॥ TITA 
भव परमे Ta सायुधनिधाय कति वसौन शाचर।पेर्नाकाम्वि भदागोहिं हि 


пасат гү: (दुर्मति) दोह वळि परि RITUI чаа Си ` ` 


afar मच TNTE धन विदयते येषांते यजमाना्नैभ्य ( fan, स्थिराणिदढानि धनूषि (अद्‌ 
) अवतार यज्या रहितानि कुरु किञ्च (तो काये) पुचाय (तन योय) पीचाय (सडे) सुखं देहि। ५०॥ | 
ur मीढुष्टम इत्यस्यपरमेडीमजा पति वा देवा: कटपयो निर दार्षीयवमध्या ayq छंदो रुद्रों देवता. || ` 
मंचार्थ, - ९ हे(मीदुशमे) जति शयेनधर्मार्थ काम मो क्षेः सेक्तः हेशिवतमे) अत्यन्त कल्योण жї 

































मीशांनो भगव ali KINA 






= = | 
тазаа) विगत युद्ध हे( 2 | 
विकिरिद्रविलोहितनम॑सने अस्त भगवः पास सह तवो suu |ॐ . 
स्मन्निवं पन्तृताः॥ wan सहखाएि tatamo | 4. 
a 
$ 


(हेतयः) संहारसम्वन्ध्या युधानि( ता: CHT संसारो पाधि (निवपन्तु) ४ ५२॥ ` २ मंत्र | 
खाणी त्यस्य परमेष्टी जा पति व देवाक्टपयो faar TAIM Hard: 
TATE WTS सम्पन्न сафсата TATA CASA) भनन्नविधानि( ASS) अनन्तानि { | 
सम्वन्ध्यायुधानि ८ ईशान; eT रूपख्व। आदित्यो वा$ ईशान आदित्यो द्यस्य सर्व स्येष्टे शः єзї. 
(तासाम्‌) हेतीना ( मुखा) मुखानि शल्यानि/ पराचीना) NEA, EAER) कुरु। करोतेःशपि q 


len माध्यं०शा०॥ Ao Mol 
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Q Å 
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på 
| 4 dJ 
| sas q | -एकृरभ्यश्छन्द सीति हार्घः॥५३॥ aAA i = : \ | 
| घयोविराडार्ष्यनुइप्‌ छन्दो रुद्रो ie А मंचार्थ СЗ) стегаат) KSS USES ) MART | 
| (रुद्राश ग्रामदेवतादि(भम्याम)(झाधे) भूमे रूपरिस्थिता: (तेषाम्‌) nn (सह ख योजने) परमे दूरे।ए | 
| तळू परमं दूरं यत्सह्रयोजनं Te ९९२८ (अवतन्मसि) TIA TTA याम अपज्यानि क त्वा स्भतो दूरक्षिपाम | 
| ॥०४। डोंशरस्मानित्यस्य परमेष्टी प्रजा पनिर्वा देव क्र षयः रुद्रा देवताः ९ | 
| så ख्यातासहखाएिये रुद्रा अधि भूम्याम्‌ नेषौ २ सह योजने | 
lta тзн तन्ससि॥५४॥ शस्मिन्महत्यपावे SRA TIMA | 
| & सहस योजनेःवधन्यानितन्मसि॥५५॥ | | 
x | 
| TARTS: ये(भवाऽ ईशस्य ादुर्भवा देवा (अस्मिन्‌) uret विशाले) मेघजलाधारे saa | 
К जलानिविद्युन्ते यचतदर्श दरम्‌ अर्णसो लोपञ्चेति व अत्य योऽन्त लोपश्च ) (धि) sr स्थिताः (ते | 
| ४)८धन्बानि)( सहख योजने) (श्वतन्मेसि)॥ “at, डोंनीलग्रीवांइत्यस्य परमेष्टी प्रजा पति वा देवा क्र प | 
| Зент तष्टप्‌ डन्दो रू रा देवताःः ये (नील ग्रीवा) नीला शामा ग्रौवाये पाते (शिति केटी) KA | 
| аач द्रो) दि gata (उपान्नितोः स्वर्गलोक स्थाः तेषा र СЕП, (संहस्र योजने) F 





Nol) ЯТ о |) वाज« Ho} 













x (अवतन्मसि)॥५६॥ डोंनीलग्रीवा T मेष्ठी प्रजापतिरवी देवाचरषयो aaa | 
ना x निऱ्हदार्ष्यचुष्ठप्‌ छन्दो रुद्रा टे. 
= ये(नील ос कगे (श्व) रुद्रः ORONA чт сетте) पाताले वर्तमानाः д 


||चा २) (धन्वानि)(सहस्र योजने) (शवतन्मास) ॥ ५७॥ उँयेक्षेव्वित्यस्यफ्स्मेष्ठी मजा पतिर्वी देवाकरषयो नित 














दार्ष्यनुष्ठप डन्दोरुद्रा देवताःः मंजजा्थी - <) сайрау वालढएमस्त्यस्वसशधिन्‌रक्ष-| = 
नील॑ग्रीवाः शितिकणडा दिवं रूद्राउपं Sra: तेष ७ МЕЧ x 4 

५ वधन्वानितन्मासे ॥ ५६॥ नील॑गरीवाःशेति कएब š योजने पा GE 
ma तेषा ४ सह योजने :वृधन्वानितन्मसि nun йшй | “८ 
шы 149 2 ललत IST 2 
नितन्मसि॥५८॥ पतयो विशिरवासः कपर्दिनेः। तेषो ९ © 
सहस्र योजनेःव॒धन्वानितन्मासि॥५५। | 


l, Le ` ИС КОМ 

स्तंजरन्तिजरा युक्त कवन्तिते(नीलयीवा!(विलोहिता:)विशेषेए रक्त वर्णास्नेजोमव शरीराहक्ष देवता: ee 
स्थिताः (तेषा €9(धन्वानि)(सहख योजने)( अवतन्मसि) ॥ ५८॥ ऊेयेभूतानामित्यस्य परमेष्ठी x 
таргу MÁR रुद्रा देवताः१ मंचार्थः- arms देव विशेषाएा kakar 


“© 
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ः मंतरार्थः - (ये)(पथाम्‌) आधि पतयो मार्ग देवता чачту 1 
स) татат: нер इलाभन्त्रऐल मन्न समूह: यद्वादलाएखीतस्या इदमेलमन्न॑तद्वि чаа 


येपथांपधिरस्॑स gs नेषा HEER योजने: वंधन्वानि 
॥६०॥ а із स्टका हस्तानिषिश:1 तेषा ĉa 


URN ` 
येःन्नेषुविवि чн तेषा TER योजने 
नितन्मसि॥ ean 


taataa: अन्नेर्जन्तूनो पोषकाः(आयु युधः) sFarŠ युद्ध करा (ने (धन्वानि) (सहर यो | 
जने)(सवतन्मसि)॥४॥ डोंयेतीर्थानीत्यस्य परमेहीपजापतिर्वादेवाचरषयो मिऱहदार्ष्यतष्ठपडन्दोरुद्रा | 


| ett इपथमंत्रार्थ: (сеч हर्ता) वञ्र ह स्ता сч 2 Eg घराः GT) समन्तात्‌ 
` .` ` ` ॥दघाहीणोनाशाय( तेषा४७(धन्वानि)( सहे योजने) (झवतन्मसि)॥ ६९॥ टू, 












= विराडार्छनुछुप्‌ बन्दोरुद्रा देवताः१ 
मंचार्थ dart भज्यमानेपुस्थिताःसन्त сят) (विविड्यन्ति) धातुवेशम्यं कृत्वा \ 
न्तिरोगासुत्पाद यन्तितथा e PD पात्रस्थक्षीरो दका दिपुस्थिताः li पिव) क्षीरादिपानं कुर्व तो 
विविज्यन्ति (तेषां &) (घ न्वानि) (सहस्र योजने) ( अवतन्मसि)॥ tal छोंयइत्यस्यपरमेष्टीप्रजापतिर्वादेवक्‍र 
निन्नदार्ष्यनृष्टप छन्दो रूद्रा देवताः? 


येऽ १५५ व॑न्तश्च भूया dale दिशोस्द्रावितास्थरे 
वेपी र њаш तेम्यो दश 


bs I zio 


di त्ये) GEEN एतावन्त ENGE уз: чеч (दिशः) दशदिशेः( वितास्थरे) भाश्िता: (तेः 
९)९८घन्वानि) EFE योजने) (भव तन्मेसि) ॥ sau अथमग्रत्यवरोहान्जुहोति SIAMAJ 
पननिर्वीदेवा बरषयोनिचुदति A १॥ अथ मंतार्थः С (दिदि) युलोकेसू 
यदि रूपेणा वर्चन्ले थेषी)( इषवः)” दाशाः वर्षम्‌) दृष्टि: An (रू ट्रेभ्यः) (नमः) (अस्तृ) ra | 


nd ॥ 8२ old ०४६७७ N 
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x | V RE o का ишнен rokaro LE” === We å = 4 
| , 4 | | 
[sa = दशवा ४सत्जलेरदुल यो दिशि दिश्येवैभ्य एतदज्जञालि करोति Qu EY | 
| दक्षिणा) दक्षिणदिश्यज्ज्ञलिरस्त<दश पश्चिमृदिश्यज्जलिरस्त(दशो REE «xu I 
| Sag दिश्यज्जालिरस्तृतेम्य (लम oe Oa) अस्मान (झवन्त, रक्षन्त ЧК на Оду) | 
| = (यम) द्विष्म)८च)८य)८न с) verity रूद्राण(जम्मे)दंष्टा कराले (दछ) स्थाप याम ६४ N. 
| | स्यपरमेन्क्रषयो घति्छन्दो रुद्रा देवताः९ ИТ: - сенга сна रिक्ष वरन्ते = 
| न —— येषावातइर्षवः। mu 
| | शंग्रतीचीर्दशोदीची दशोध्व = = lu 
| द्विष्मो यश्वनोदे а i ही ॥ >. | 
| मन्न मिर्षवःते Чат = | 
„I नमो अस्त तेनोः वन्नुतेनो मूड यन्ततेय | 
1 येषद (वत वायु तम्य ) REM AT TET Ka ) | 
| meg KG JEeFPÅ GNÅ Fe (यम्‌ द्विच) Cl | 
| DEAD SANG ६५॥ डोंनमेस्त्वित्यस्यपरमे० कर ० WAFS NT FÅ (रुद्रेभ्यः | | 
frit ener Jerv शेष पूर्य वत्‌। सबैखल्विर्दव्रझनेहनानास्तिकिचनेतिभुत्या | | ; 
| rust दति नीर वंशावतंस श्रीनाधूरामसूनु ज्वालाप्रसाद शर्म्म छते पक्त यजुर्वटीयब्रह्म भाष्ये! | | 
| | होमोनाम ATUS च्यायः॥ १६॥ | | | 
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[eN ध्यायेशतरूद्रिय होमउक्तः सम दशे चित्यपरिषे कादि मंचाउच्यन्ते ॥ ayini >> 
| अस्या कडिका योजयो मंचा: VENTEN RRRA fir त्वाजमन्दूर्जब्यिद्रेरधितस्यमचःका॥| 
९८।२। ALAA ga ट्री कुम्भ कत्वा माथितऽ ऊर्गि त्या दा ये वंद्विरपरंपरिषित्चतितस्य मत्र: का * ९६1२१ २ कुम्ममा 

_ कम्मेशद्रिंकला दक्षिणस्यांवेदिश्रोणोआङ्ति इन्द क्षिएस्यो निरस्पतितस्यमंत काऽ таа тч а гета ЧТ 
| निथिचरषि राषीविष्ठपन्दोप्ररुतो देवता A भश्मानित्यस्य मेन्देवी इहती ढन्दो:श्मा देवता २ डो यमित्यस्य मेधान्या 
` |जषीदहतीडद KES GLEN SIRNA: tar देवाःशतरुद्रियेणशमायेलाथिनसेत gq एवाशम | 


rester Hag rang झोपधीम्यावनस्पतिभ्यो सधिसम्म्‌ 


नम्पयंः। ताच॒इप सू्न्धत्त मरूतः स TN ATA 
THA eA а 


| यंस्तथैवैननमेवमेतछनरुद्रियेणशमयित्वाधैनमेनद्रुवएवशमयति। अद्भिः परिषिञ्चति शान्तिवीः आपः se Sia al 


Uom a = URPTAMTA ) श्मनि मेघे सूर्य वा। असोवाऽ आदित्योऽ शमा २०४।२।३।९४। 
(पर्वते) हिम वदादी।(शिक्षियाणाम्‌) स्थिनो। श्यते शानचि चुहो त्यादित्वादद्वि वम (ऊम्‌) RRRA 
REI) जलेभ्य:(ओषधीभ्य;) यवादिभ्यः(वनस्पति भ्यः) अश्च Af सकाशात्‌ MÅ) आधिक (सम्भृतम्‌ ayy 


| त R 
| म्पदित गो द्वारेण (पय) тыйт द्विरूपा मेघो त्थजल रूपा गो समुत्था पो रूपो ( इषम्‌) अन्न IDE ले 













а ES SJ AN R БЯ A २४ _२५ २६ 
. २७५८॥(धत्त)दतत- हे(अश्मन्‌) AAA सुधाअस्नु MAIS) सारं भागः( मयि) VEJ — 


| तव(भुरे) शोक: RAD गच्छत॥ ९ अथाच्यात्मम्‌- EVIE &ेरराण)सम्यग्दातारोयू 
= गगन serena पर्वने) भूतात्मनि(शिक्षियाएा) स्थिता(उजी) आत्मांशुरूपरसंतथा I 
|а) कमलान्त रिक्षेभ्यः( ओषधिम्यः) इन्द्रियशक्तिग्सु стената सकाशात (tanta 
सम ते सम्पादिते (पयः) smigre TR) अन्नं (उ) रसं =) afa Tm | 
(अश्मन्‌) सर्वभक्षकात्माग्ने (ते) सुते) че (ते छ) मोक्षरसः८मबि)यजमाने cas कामंसंसारवंध 
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दमा 
बन्चायनचायुनचनियनचनिय्तरप्रयुतंचा दञ्चन्यरवृदन्चसमुद्रञ्च मध्यन्चा 
.५ « STR काधेनवस्सन्वमवासुप्मिल्लाकेर ` ` 
मंवाद्विष्म)(तम्‌)(ते)( शुक्‌) सन्तापः GER) गच्छत॥९॥ कुम्भ निरसनान्तरमपशयन्नेत्य दाक्षिसावोदि 
छ क्नोशिसमीपेईशानाभिमुखस्तिष्ठन्नात्मनउपरि हस्तोमसार्ययावतस्शष्ट TRA 
पातिनस्यमथमी मंद: का १९१1 डोडमामड्यस्यमेधा तिथिकीपिनिचद्विरुतिश्छन्दोई आनि देविता र. 


मंतार्थ ° र g + मदर्थ А ४ x < . ` 
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= सपि(अयुते) १०५०० «агатай kl азарае | 
अपि(अयुतेम)लक्षदशकप्रबुतग्रहणंकोरेरूपलक्षकम त्ये कोरेर्दशगुण (द) ती) тайыса = 
शब्देनाज्ञ संख्याक्तेयाएतेषां ग्रहणामज्ञसमुद्रान्तर्वरतिनीनांखर्वीने खर्वमहा पझशडू सं्ताना संख्यानामुपलक्षक 
аттата чач атга redet दश गुएंमहा Tel महा पद्म दशया शुः dag tram | 
| (समुद्रे) Gje TU: (मध्यं)ल्‍्व)मध्यंदशयुएं A EE EE (एताः) एकाद]. || 
दशसरव्या संन्ञा सम्मिना:( दष क (सुर) अन्यजन्मनि (च) gå )८लोके) पर लोरे(मे) मं (घेन 
тшнен gd | 
коо... RATANA, 


SÁTT - ac भरने) rer ( Er वेदवाचः Goad Š 

ra RA ) शेषंघूर्ववत्‌हे( अग्ने) Tem (एता) एकाद्या ER 'परलोके || 
च)(अमुण्िन्‌)(लोके ) भतम लो केम) насан खभिमतफल åren ८ सन्त) यथा fa वाग्वा अय माग्निवी 
चाहि चितः सयदा है काच दशवानन्नश्च परार्धश्चेतिवाग्वा ऽए का वाग्‌ दश वागन्ते वाक्‌ परार्घे वाच मे व त देव घे नुम 
कुर्वततथेवैतद्चजमानो वाचमेव घेतं UL ९७ आत्मानमे व लोक सुपासीत सच झात्मान मेव लोक 

हास्य कर्म क्षीयते: स्मादधे वात्मनो यद्यत्काभयतेवत्तत्स्यजते १९॥४॥२॥२८ 10२१) ` 
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9 | = Sea aaa el SENSA SI Gi sATA १ 
| mapi हेइष्टका अहोराजाएि वा © ९१९० TT MTU) ATTY afra (क्रतवः) 
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| CHEAT) अजापतेरंगस्याः CTA HAMA STS: छत हृसामानिशः RRI ५१६) = RT 


समुद्रस्य) समुन्दति ana करोति समुद्रोजलंतस्य(सव कया) शेवा लेन (त्वा) त्वां (परिव्यया मसि тч 















CED) (करतः बधः) RT वसन्वादिषु स्थिता: CTA dt) एत खाविएयः। faen) 
mx मधुश्युत )मधुखाविएवः विराज) विशेषेण दीसत मत्यः लाम)(कामदुचा ) कामस्य ए्रयिन्य a 
णा; क्षयरहित्रा: स्थ)तामेधेनवः सन्त्विति पूर्ण AFIT: ua अथाच्यात्मम्‌- a чы. 
TIU) सत्यस्य योगस्य GA: AT) प्रजापतेरंग भूता haren योग यज्ञस्य वर्द्ध यिच्य 

‚ संमुद्रस्य॒त्वाव॑क्ाम्नेपरिव्ययामसि। पावकोश्रस्मभ्य॑ a året 


एयः1मधुहवा 5 RT RUT विशेषेण दीसिमत्यः(नाम)मसिद्ध] (कामदुधा > काम्य 

क्षस्यद्रोग्ध्यः( सक्षीवमाणा:)क्षयरहिता (स्थ) तामेधेन वः सन्त्विति पूर्वे सम्वन्धः WAU 
मएङ्ूकावकावेतसशारवा वेणी वद्धाव कर्षतितस्यमथमो मचः को ° ९८1२१९० डों समुद्रस्येत्यस्य मेघा 

farði HAO दक्षि ॥ श्नोणणरम्य दक्षिणं सप्तं कर्षति हे (बमन) 


oa SA citer कप Ë 


यामःउपरि भागे सर्ववविकर्षामः | इदन्नो मसिः SD अस्मभ्यं पावकः) शोधकः (शिवः) शान्तः भव) ॥ ४५ 


tag 
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~“ 


| 9८१ शथाध्यात्मम्‌-उत्यानंवर्ण यतिहे (अग्ने) शात्माग्ने(समुद्रस्य) मनसः ।मनोवेसमुद्रः श०७।५।२। i 
x नसकम लेन (छौ) त्वा(परिब्ययामसि)परिनो वेट यामः å (अस्मभ्यं) (पावक) शोधकः (शिवः) शान्त:८भव॥४॥ 
I द्वितीयोमंच अहिमस्येत्यस्यमेधातिथिर्डरपिर्भुरि गार्षी गायची wea निर्दता १ मचार्थ: दक्षिण 
` | ज्ञर चो यन्तं कर्षति हे (अम्ने हिमस्य ) शेत्वस्य(जरायृणा 2 जरायुवदुत्त्यनि स्थानी येन शेवा लेन MR 
बामसि) संवरणं कुर्म serenade (भव) SATAA- हे" अग्ने) झात्मा 
` |ग्ने(हिमस्य) निरुद्धाचलसाएस्य। भ थैतस्यभ्राणस्यापः शरीरंश* ९४। ४।३।२० जरायुणा) आहु भाव स्थानी येन 
हिमस्य॑ लाज्ञरावुणाग्नेपरिव्ययामसि। पावको अस्मभ्यं २ शिवो भंव 
उपज्मनुपवेतसेख्वतरनदीषा। अग्ने पिनिमपा मंसिमएंडूकिताभिरागहि हि 
Bahasa शिव guan й 
a ITTA त्वं तस्मभ्ये) वागा (पावकः)१शिवः)(भव)॥ ५॥ 
аё डोउप्य वित्यस्य मेधातिथिकरषिराषी विप्‌ छन्दो ग्नि देवता ९ | 
| БЕГ » उत्तर रून सपर्यन्त कर्षनिहे (ग्ने)(ज्मने) शाधिव्या। ससम्यालक ९ р आगच्छत 
Maa Fa शाखा या(उपे)उपावतर(नदीपु)९आा) अध्युपावतर्‌ यस्मा त्वं अपाम्‌)( पित्तम्‌) RER) _ 
| एवसग्निंसम्योध्यमएडूकी TIGA GULO зї д ( आगेहि) सआगच्छ।शपिलोपे मलोप (सा) | 
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© | 
= `) कियमाएं( यन्तम्‌) चयन लक्षए( पावक वर्णी) se til ECAN EUR 
त्वेन शान्त cay कुरु अथाध्यात्मम्‌ Fo rar) मानसभूमी a 
तसे) हृदये हृदयरूपशारवा यामेव्जीवेशोसुपस्थितो(उप)डपावतर(नदीपु) इन्द्रियाल ये पु (खा) хя 
स्मात्त(अपाम्‌) kl sarte) तजः (असि) एवमात्मानं सम्तोष्यात्मअतिि वमाह हे (मएड्रेकि) शाम 
` |्रतिविव शत्कतेत्व (ताभिः इन्द्रिय (आगहि) alen (इमम्‌)(अस्माभि ) वेदिक मंत्रेकियमाएं ( 








येम) योगय (पावक वर्ण) अह्मानिरूप (शिव) आनंद स्वरूप ८ कोधि) FINAN гая атаах 


अपामिदंन्यर्यन &समुद्रस्यनिवे्शनम्‌ mim iu हेत 
ये чакнен тга Su 

"एषएतझञ्चीयतेसएषसर्वस्मा$ अन्त्राय जायते सर्य मेत दन्न यन्म॑ डू को$ व कावेतसशाखापशवश्च ह्लेता х 
वनस्पत यश्च ĈI १।२।२३-॥ ६॥ चतुर्थो मंच उँँञ्चपामिदमित्यस्य मेधा तिथिवरषि रषी बृहती छन्दो 
чате मंचार्थः उत्तरासाह्यक्षिणासंछषति (इदम्‌) RAMI етене чч тае гато = 
८न्ययने छ) उदाकजासि साधन ८समुद्रस्य)/ निवेशनम्‌) गृहस्थानी यंतद्रूप हेअग्ने (ते) तव w ) FATT CT 
स्मत्‌) MA) अस्मद्विरोधिनः पुरुषान्‌(नपन्तु> सश aa (अस्मभ्येम) अस्मदर्थ(पावकः KI rm 
न्तः (भवे) ॥७॥ अथाध्यात्मम्‌ ELIA ) कमत्वान्त रिक्षाणा( 
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| | नं(समुट्रस्य)मनसः(निवेशनम्‌) मानस कमलेस्थापन A q) q CWT) TT (अस्मत्‌) न 
कामकोधादीन्‌(तपन्त)त्ं <्स्मभये) वागा छत्विगम्य (पावक) (शिव) (भदे) von 
var पुच्छा निप्ान्ता दारम्यात्म सम्मुख सन्धि पर्यन्ते कर्षतितस्यञ्रथमोमंचः का० ve users ea | 
स्यवसुयुर्कटपिराषीगायी छन्दोः गनिर्देवता gard दस्षिणंपक्विकर्षतिहे ( पावके)शोधक с 
| )(रोतिषा) ज्वालासमूहेनाह वनी वात्मना (मन्द्रया) मदनीय या( जिद्वया) होत्टवाग्रूपेणावास्थतस्त्व | 
<देवान)(आवाक्ष) TEC यक्षि) यजद्वा वग्ने सधि कारे हीत्र माह वनीयरूपेण हवि अहृएंतचातएव स्तूयते ve, 
अग्नैपावक — тб ii ис | 
सन॑ः पावक दीदिंः alis етае ачаа 2 ЭИ 
वहते वजेभ्व लोणमध्यमेक क्वने a वक्षि यक्षीति रूप॒म्‌॥८॥ gris 
अथाध्यात्मम्‌ र हे(पवके) देहस्यशोधक देव) (अमन) rer रोचिषा) ज्योतिषा<मन्द्रया)अनाह 
afa am ranka ससकमलस्थान्‌<आवश्ति) आवह NA a |` ` ` 
विकर्षति। आत्मा ह्ये वाग्ने सम्भवतः सम्भवति ĈI raus a द 
द्विती यो मंद: ऊं सनदत्यस्यमेधा विधिरपि निद दार्षी गायती छन्दोऽ मनिर्देवता ९ aay Ç | 
Е (दीदिवे) दीसिमन्‌(अग्ने)स Já PEÐ अस्मां (að) сете) MAT EDA JEFO 
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SFY | ) यत्त पुरुष समीपेआपद॥ ४) अयाध्यात्ममू- हे(पावके)शोधक ८दीदिवे fræg ये) ser 
mac देवाने) सस कमलस्थानरन) тте эп (RE) LÅR WIS) EDA cafe) sme ata frac | 
єз) झतर्याम्यात्म समीपेप्रापय ॥ ढतीवोमंचः डोपावक येत्यस्यभारद्वाजस्टषि नि दाषी जगती छन्दो 
fate gard (य) अग्नि (पावकेया) पाद च्यः ) चेत युन्त्या AGES AT कारिएया (कृपा 
सामर्थ्येन SPIT a ८क्षामन्‌) AMA शधिव्या (मसे) शोभते (न) यथा(उषसः)उषसः कालाः (भानुना) स्वप्र 
काशेन रोचन्ते (न) aea )पूर्णडतिं पिपासुः। जित्रषापिपासा याम्‌ वडलं छन्द सीति व्हा NEI 


= य॑न्त्याऊपाक्षाम॑नु रूकउषसोन भानना। तूर्यन्नया 
शस्वनूरण тате а. 198] 

| АГ (अजरे) जरारहितो "ग्नि (पूत शस्य) गमन कशल स्या FIST ( यामन्‌) यामनि नियामके (रण) 
q == REG हिंसन (न) इव( TU) एणिनादीस्याछणिरिनिदीिनामनिध*९९अ्सुपांसु लुगिति विभक्तेः श 
देशः (न्‌) निश्वित मेव (आ) TU २॥ sa de (यः) आत्माग्निः (पावक учты 
चिन्त्या) चयनकारिएया ८ कृपा) दीस्या सह ( स्तामन्‌) मानस शमो (रुस्त्वे)(न) यथा (उषसः) उषसः काला 
८भानुना) स्वभकाशेन ९ ने) va area मोळ काले पूर्ा हतिंपिपा सु: aay) जरारहित शात्मा 
शस्य) mæ विंवस्थ। असोवा ्रादित्य एषो: श्वः श०६।३।१।२८९ रमणीय यायने) यानि योग 
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: = Ĉ 6 | ५ | 

| cam कामादीन्‌हिंसन्‌(ने) часала) åren == निश्चितमेव तो) आरुस्त्वे शोभवे ॥ १०) 
| = 
|यजमानोत अन्ने दक्षिणत उपविशतः तस्य मंत्रः का० ९८३ ५ डोनमस्त्तइत्यस्य लोपामु द्रावरषिर्भरि गाषी ae ra 
fata SARA हे भग्नेटते)तव (हरसे) हरति सर्वरसानितिहर वस्मै। असुन्‌ अत्ययः 
AROMO TRN पदार्थमकाशक व्रजसे (नमे) are )(हेत यः) (अस्मत्‌ तपन्ते) Á 
L ७ ९ 

स्मभ्य &)पावक$« शिव) CTT) N RI अथाध्यात्मम्‌ - हेशात्माग्ने (ते)तव(हरसे) कामादीनो हर्न 


sd be på सुन्यांस्नेखस्मनपन्तहेत हेत 


यःपावकोः व 
नूपुदेवेडप्सुष देवे हिंषदेवेड क 1941 


तेजसे AA) AAC 4 ee भराणि८अस्मत्‌)(सन्यान्‌ а Ке 

PIETER ४९पावकः)(शिवः)(भवे)॥११॥ स्ववमाढणाया पञ्च ग्रहीतजुहोतिनमिवद्धिरएयादर्शनच | .. 

तस्यमंचः ९-५ डो ९५मोचयोर्लपा ag des ग्निर्दवता अ २२४ मंचाणा लो देवी पंकतिम्छन्दो|. .. 
देवता wr сад) मनुष्येषुसीदतिग्राणानि स्तस्मे( að) हविर्दनं(अप्ुपदे) उदकेषु ओ 
सीटतितस्मे वेट) वर्हिषदे) वर्हिष ते आह वनी यादि रूपेए सीदति तस्मै aR वनंरक्षसमूड | 















ge = (वेट) स्वर्विदे) वर्मे आदित्य रूपेणविद्यतेतस्मे वषडस्त॥ ан | 
| अथाध्यात्मम्‌- (रषदे) मतष्येइप्राऐषु्तीदतिय भात्माननिस्तस्मे(वेर्‌) हविर्दत्त यथा खुती। माण मनु 

ष्याः 991819! qm FAN «ЧЧ LIRIS) цек) कमलान्तरिक्षेप सींदनितस्मे' (आत्मा | 
ग्नवे)वैर)(वर्हिषेदे) योग यज्ते सीदतितस्मा घात्माग्नये (वेट्‌)(वनसदे) स्यूलसूदमकारणशरीरेपुयद्वेन्द्रियाल | 
येषु दीदतितस्मा झात्माग्नवे (वेट)(स्वर्विदे) स्वः गगन मंडले ज्योती रूपेन सीदति तस्मा शात्माग्नये८ वेट) : 8 
पाच्योसिक्तान्दाधिमध एतान क शे: परिभित्सहितं सपक्ष पच्छ A AR: ° | 


येदेवादेवानां य॒त्तिया यक्षियाना en 








рате STEN छतस्य॥ ९३॥ 
телчи нчи! पुर येभ्योनबरते 

rar ५१५ डोबेदेवाइत्यस्यलोपाशुद्राक्‍रपिर्निजदार्षीजगती न्द आणो देवता Hard - (ये)(देवा) माणा 
“ating ca e gu 9९घतस्व) VIER 
न्द्रिय शक्ति < эрй हविषा शात्ममतिविवस्यवा (ख्वय?८पिवन्त)८ ९७ यव्ताहीए(देवानो | 
DAA थक्निया) aa योग्यास्ते(सम्वत्सरीएं) सम्वन्सर सम्वाधनं योगिसम्वन्धिनेवा। vester We 
२२।३।२। १९भागम्‌) came utan द्वितीयो मच डोये देवा इत्यस्य लोपा मुट्राकर्राप h जगती छन्दः | 


ee वाज- सं. ॥ 
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| १ मचार्थ (ये)(देवो) माणा ĈI इन्द्राटिषु।दन्द्रियेष॒वा८साथिे) अधिष्टात्टत्वेन(देवत्वम्‌ 


आधिश्नितयवर्तन्ते तेषूपलभ्यन्ते॥१४॥ ओक्षणा नन्तरमग्नेरवतरति तस्य मनः Sle ९८1३) ८ डोंभाणदा 
इत्यस्य लोपमुद्रावरषिर्विराडार्पीपेकतिशचन्यानिर्दवता AA: हे मश्ने वाहे ormer Є 


| w 
| दाता (अपानदा) अपानस्य दाता (व्यानदा) व्यानस्य दाता CERET) बलस्य योगवलस्यवादाता(वरिवोदा) घन: 


पवतेधामकिंचननते ak Sl ич vii 


आणादा शपानदार्व्यानदार्वर्चादावरिवोदाः! TSR पत्त 
हेतयः पावकोश्स्मरम्य' aga HF 
यदातात्व(श्रस्माक)(पावकः) शोधकः(शिवः)(भव)(ते) तव(हेतयेः) ज्वाला TROAN 


[इन्‌ कामादीन्वा(तपन्त)॥९५॥ शालायामागत्यपत्नच शृ हीत माज्यं शाला द्वार्येःग्नो जुहोतितस्य मच: का०९ 
३१२ Å अग्निरित्यस्यभारहाजकरपिरनित्ति दाषी गायत्री छन्दो गनिर्दवता १ मतार्थः c अग्नि Uam 


= faat firma faim (शोचिषा) जसा (विशव सर्वेण) राक्षस रामादिसमूहंवा (नि यासेत) नितरा stv 


।करोत। यासउपक्षये (भाग्न) अग्नि रत्मानिर्वा (नः) अस्मम्य/रयिम्‌) धनं ओग धनंवा ( बनते) ददात। skr 


` 
ma CC FRCS) MANTA: CGO) UAL) पुरः सरा саза уутаа कित््चन्‌)(धाम्‌) am | 
= EN )८पक्ने) चेष्टतोपवङगतौ८ते) mu coc Rap दिवि ने) aar EN Array शेष 





| नार्थः пы  फञ्चेशृहीत होमानन्तर षोड श ग्रहीतमाज्यनुद्धा कतवा तस्यौ धमित दा कशेषेण शाला दार्येएवजुही 
|| तितस्यमथमो मं्ः कोर १८३। २३ डोंयदमा इत्यस्य वन एव aes कर्माकरषि नि दाष विष्ठपन्दो विश्व कर्मी देवता ९, 
मार्श CHER signere (होन) संहाररुपस्वड्ोमस्यकर्ना(न0 Wed eH मंजाएा(पिता) | 
नकोमहानारायएा:(इमा) इमानि(विश्चा) विभ्वानि सर्वीणि( भृवनानि)( जञ ETD संइस्सन<न्यसीदेर) TARTANI), 
{а स्थितवान्‌(स)(अथमच्जेत)अथममेकम हितीय स्वरूपं प्रविष्ट: सन्‌ खाद्‌ वतेः ШЕ 
।सिस्टक्षारूपेणाभिलाषेए (द्रविणम्‌) जगद्रुपधनं (इच्छ मानः) इषेरात्मने पद मार्षम्‌(अवरान्‌) मायाविकारा|| 
अग्निस्तिग्मेनशेविषा यासद्िश्चंन्याविएंम्‌। साग्निर्नावनतेरयिम॥ | 
यडूमा विश्चाभुवनानिजञह्रपिहंतिन्यसींदतितानेः {ыы | 
UU 1891 RII ĜIM 
न॑मारम्भणङूनम तिस marda यतो भ्मिच्ञन यन्विभ्व कर्माविद्यामो 
व्यष्टिसमष्टि देहान्‌(खादि वेश) जीव रूपेणा आविष्ठः॥ ९9) द्वितीयो मंत्रः डों कि à स्विदि त्यस्य विभ्य कमी | 
бтз विश्वकर्मा देवग श मत्रार्थः ५ ORO वितर्केबह्मांडं स्टजतो महानारायए 
स्य ) निवासस्थानं (कि госте) fana Ea) वितर्क mama झारभ्यतेःनेनेत्युपा- | 
|दान कारणांघराना रूदिवतथा( कथा) ата тача किं( आसीत्‌) किमपिन ст | 
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x ——— | AS क ९३०५ १ 
| get iter )सर्वदशसतीतानागनवर्नमानकालानायुगूपृद्द्रशा कर्मा) महानारायणाः CIAJ) Tett i 

Ü ।महिम्नाविद्याख्यपराशक्त्पा खविद्याम्‌) अव्यक्ता ख्यां वीज रूपा माया( रत्‌) व्यासवान्‌- x 
ऊर्णु пате ॥९८॥ Ч: yi 
WHAT मंचार्थ:- (विश्वतश्चक्षुः सर्वतश्च सषि यस्यसः (उत) च“ विजयतो मुख सर्वो रखा 2 
नियस्यसः(विश्चतो वाडः) सर्वनो भुजा ATS: CTA) च विश्वतस ) सर्वनः पादा वस्यसः (एकः) WATT 

PERAS 
(देवः) असंरव्य ब्रह्मां डैः कीडन शीलोमहानाणयणः८ (द्यावा सूमी) (जनवन्‌) सन्‌( वाह म्या में) साग्नि सूर्य रूपा 


ins сап ЧЕП uren daga 


वाहरूतविश्वर्त та! ore maŭ 


a | 
— 

















my: 
भ्यांजीवेशरूपाभ्यां वा बझाएई सम्यक्ज्वाला युक्ते करोतिना (पै )पननशीलेः अनित्यैरात्मम्र]| ` 
Rå en सन्धमति व्यष्टि देहान्अकाशयति॥ adda उोंकिभित्यस्यभुवन ҮЗ कमी. || ` 
वरषिःस्वराडाधीविष्ठुप्‌ छन्दोविञ्च कर्मा देवता १ HARP (स्विते) анас शास) CRI 

स्तः) (3) अपि (कः) आस (यत TRENIS वाशि) ятса छुः) निस्त त्त निस्तः 
घ्याल FAAR! कचन व्यत्ययः हे (मनीषिए) विद्वासः समहानारायएः(भुवनोनि) स्वप्रकाशरूपाि( धारयन्‌) | 





ĉi = a भव्यक्तारव्यवीज и стар अव्यक्तारव्यं वीजेमनसा) (उ) एव (रच्छ) तस्मादन्यत्र da 
чае Å une भुवन Re कर्माकरपिसर्षीविष्ठपछन्शेविशच कर्मा देवता १ 
a PT ब्रह्मांड रूपान्न वन्‌ (विभ्च कर्मन्‌) महानाण्यणा(ते) तवया) यानि (परमा) गोलोकादी 
यानि ( अवमा) अवमानि कनी यासि स्वर्गीदीनि(उत) (या) यानि८मध्यमा) मध्यमानि ब्रा्तादिलोकानिः 
सन्ति इभ; इमानि rat ferd HÅPE CMT) देहितया(हादिषि) чет विंवरूप हविषिरनन्‍ें | 
етс ЧЕ: वर्ष यन्‌सन्‌ ८ स्वये)( यजस्व) ॥ २१॥ 
कि थ्शखिद्वनडू-उस हस्त भासयतो द्यावाएथिवीनिश त॒क्ष:: ममीषिणोमन॑ 
ilr Ka यन्‌॥२०॥ bindene Sy 





वमायासंड्यमा शिक्षासरिवभ्योहविषिस्वधावः 
जस्वतन्वं हघार्न॥२१॥ AR कर्म्मन्हविषावातधानः स्वयं य'जस्व एथिवी 
чай: डों विश्व कर्म नित्यस्यंभुवन gal विश्व कमी चर पिनित्ति दाधीविष्ठप्‌ छन्दो विश्व कमी देवता ९ 
Fare: ama कथयन्ति हे(विभ्व कर्मन्‌) महानारायए हृविषो)अति विवरूप हविषा( वाहधानेःवर्धमा 
नः सन्‌( एथित्रीम्‌) मानस ज्योतिषं (उत) च(दयाम्‌) भ्कुटिज्योतिसं (स्वय) (यजस्व) (अभितः) स्थिताः (अन्ये) 
ve कामादि शरः मुह्यन्त मोहंआभुवन्त( इह) स्मिन्‌ यत्ते (मघवा) आत्म रूपो यजमान स्म 


e 





| माध्यन्शा०॥ 
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| ७५१ | WASATCH द्रेकस्चौ व्याख्याते भष्ठबैनपोडश ग्हीतस्यापरमरद्धजुहोति 
| тергейт: काः ९८1३ १३ TVET TIAA दिश्वकर्मीकरषिराषीनिष्ठ प्‌ छन्दो विश्व कमी देवता १ 
| मंचार्थ aden a TURT) अन्त; करणानि(झददहन्त) тач: इंहते रूपम्‌ 
| gre mene afrenfret 
मृह्यन्चन्देक्रभितःसपत्ना इहास्मा कम्म॒घवासूरिरस्तु॥२२॥ | 

en विश्व कर्माणा EE ag Š syrene чї 
नानिजोषद्विश्वशम्भूरवसेसाधु के मो ॥२३॥ विश्वं 
тата а =] तस्मेविशः सम॑नमन्तपूवीरय JÅ विहव्योय 
थार्सत्‌1२४॥ 'वक्षुष्शपेतामनंसाहि धीरो घत मेनेसजनन्नर्म्नमाने м? 


न्ता үф ट्ह्न्त ud DS LG a a 
स्य(पिता)पालकोमहानारायण मरह निश्चितं (एने) एत्‌ (नग्न 
dag 25 याणि। ग्राणः पयः शीर्षस्तत्माणं श* ६।५।४। १५(अञजनयत्‌) NAU Lk Å: 
द्विती यो मत्र: विश्व कर्मत्यस्य भुवन पुवे विश्व कर्मकर्याप भरि गषी बि ह् प्‌ छन्दो विभ्व कर्मी देवता १ 
Wares: -< यच) ard начата आणा वाऽ ससचेरषयःशा«₹४। ५४२ ROZET 





| Фаст) ата стаз) वदन्ति यः विश्‍वकर्मा) महानारायण विमनाः) विशिष्टमनो यस्यस(आन्‌) च | 
| | विहायाउनमोवृद्यापक hrs en SHCA ENE sqa c संर) सम्यः 
| = ॥ग्दिष्ठा सरितिटतेषाम्‌) आणाना( शामरव्धसमासोंप्रियाएीन्द्रियगोलकानि( दषा) TEA दृष्ट्या ( सम्मदन्ति)२ 
гє ЕР दापीविष्टप छन्दोिभ्चकमीदेवना मचार्थ 1 

न) अस्माक UNNER: a saa: aura) विशेषेश धारक: विश्वा) विश्वानि सर्बाणि(धामा 


Em Ale SA GAN SUSS SALE 


ANER ७ танта: ак योनेः पिताः 
वेदमर्वनानि Si SIS, 
न्व्यन्या॥२०॥ तपा ननि 


aor => оф I ri sn | 


तम्‌) महानारायएां्या 
æg si SIAM यजन्त इत्यस्य भुवन På विश्व AR विष पद 
. दिविश्वकर्मादेता дат - ले)/जरिनारु) star сач रणाः (से) महानारावणायं 








| (ये) (असूर्न गतिरहिनानिस्द्धाभाणा: = | 
ki дате оета е सुपर्वस्व ईरघातोनि्चियां परर्ववत्‌। नसज्ञनिसत्तेत्यादिनानिपातः |. 
) हादन्तिरिस्तेटनिषत्ते)निषन्ताः निषस्मा: स्थिता:। जस एकारः८ (भि अन्त करणानित्सम्‌ ИЗ 
| | समानिशान्तानि CETE, NATI पच्चमोमचः डोंपरोदिवेत्यस्य भुवन पुचोविश्व कमी क्रषि राषीविष्ठुप्‌ a и 


RS kt 


निभृव॑नानितस्थुः॥ ३५॥ pst — [ऊ 
að 


विश्व कर्मा देवता, MATS ८ यत यस्मातृमहानरायश:(दिवा) JARA (परे)(एना)८ष्टाथेव्या) 
are) देवेभ्योः सुरेम्य्च८परः) (असिति) तस्मात( स्तत्‌) म्नः (आरे )महानारा यणा शवः । खापोज्यो 
ær «аа (अथम) rn दाधेरेशधारयन्‌धाजो लिटितडि-प्रथम 
~ उ क्‍्चनस्यनिरस्तभयोरेशरेजि तिद्रेचि कतेतस्य डरयोरेइतिरे आादेरीत्स्यस्थानि वस्वा दातोलोप SA PATA 

rr) (ĈI ब्रह्माद्य EA) महानारायशा( अपएयन्त) пабі 











д 


५४४ | डोतमिदित्यस्यसुवन पुत्रो विश्च कर्मक्रपि राषी विष्टप्‌ डन्दोविश्च कर्मा देवता १ मत्रार्थः ‹ आपेः) महा 
नारायण शव GEOR इत) नमेव(गर्भम्‌) TETTE саў, दाधिरे(यत्र गर्भ(विश्दे) सर्वर бз 
द्य (सम्‌) महानारायण गच्छन्त) कथंगर्भात्पसि se) महानारायएस्य (नामी) नामोमध्येवा ' 
मध्यमिति aya: (एकम्‌) अविभन्क्तं धाना ख्यवीजं (अर्पित) स्थापितं( यस्मिन्‌) महानारावणां थु gå वीजे(वि 
प्वानि) सकि (भुवनानि) शूतजातानै(शधितस्थुः) भाधेकं स्थितानि ॥ ३०॥ 
सप्तमो मत्र: अंनत मित्यस्य भुवन पुचो विश्व कर्मञरषिर्भरिगाषी पंक्रि छदो विश्वकर्मा देवता १ waren: त्य 


* 


| ॥यना AT: hundo li वाजं Gol 


निदाय जजानान्य चुष्माकमन्तरम्वम्हव। आहंताज 
उकथशा संभ्वेरन्ति॥३९॥ far ज॑निष्ठ देव 
ячен: gia पिता जनितोषधी नाम पादुर्भव्यद 
HIKA UIA 
нета: с इमा) इमानि भूत जातानि( नतन न) उत्पादित वान्‌ वधा युष्माकम्‌) FEST गम्यानामात्मः 
प्रति विवाना (अन्तरम्‌) अम्यन्तरं (अन्यत्‌) अहम्प्रत्यादादतिरिक्ते TAAL तत्व С ЧСА) महा] 
Fen rann नजानीथ।लेटो डाटाविति ्ञाडा गमः यस्मात्‌भवन्तः(नीहारेए) नीहार सदशेनान्ञानेन (I) 
तथाजल्म्या) देवोऽहं नरोःहंममे दं गृह SAA AM PAT AT MSA) ETG TU प्राणानात्रसिकारका:॥ 


Lal ae ART оф 116% SK 
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э = EET | 
| | सथाधेदेवम्‌ TA: ओंविश्‍वकर्मत्यस्य भुवन पुत्री विश्वकर्मचरषि ब्रील्युष्णिक्‌ छन्दो विश्व कर्मा देवता 
a Faret - (हि)प्रधमं (देवे) असख्यब्रह्ाएँडेकीडन शीलः PEEN महानारायणाः (अजनिष्ट) MOYA Ў 
(इत्‌) श्रनन्तरमै व (द्वितीय: ९ गन्धर्व: व्रल्लाएड भ्रूमे धरिको विरा डात्मा सूर्यः(श्रभवत्‌)( ढतीय rs (जीने 
ता) (पिता) पालकोचन्द्रमा$ भवत तचा (अपा) saften (गर्मम्‌)९ JIN CN) RS) भुवः (र) महः (उ) GA) 
जनः(रुतपः (स) सत्यामितिलोकसस्ूहेन (व्यदधात्‌) ॥ ३२] | 


आशुःशिशौनो इषभोनमीमोघ॑ना घनः सोभ॑एाश्चर्षणीनाम्‌। संकन्द॑नोः | 
` निमिषएकबीर शत सेना WHIM AAG: २ | 





अयाच्यात्मस्‌- fs प्रथमम्‌( देव) विश्व कर्मा) ईशोशन्तर्यामी sf ra бы, натнча) 
_ |तीय/(गन्धर्क) देहस्यधारकोमानस सूर्य anað )(ओषची नाम्‌) = атпа) (पिता) Mi | 
भवत्वथा (अपाम्‌) अन्न RENT )(पुरुवो)(प)मूले (उ)नामेरधः (र) हृदय (उ) नाभिः(त) STE val 
कुटिः(अ) गगन मंडलं (व्यदधात्‌) паз वेश्च कर्मण होमःसमासः  अग्नौतवयने इध्म मादीप्याहरुनीयेः || 
चित्योग्रति नीयमाने व्रह्माजतिरथ रूक्तस्य द्वादशक्स्योजपन्द्क्षिणतोऽ q गच्छवितस्य ग्रृथमो मच्‌: का Ru ९ 
je उोआशुरित्यस्याप्रतिरथवरषिराषीविष्ठपछन्दइन्द्रोदेवता AR: rn 



































| i | 9 ४६ | क्तशव्देयस्य सवाराहावनार (शिशानः गशिशिलामन्द्रा चलः समुद्रमथने यस्य शान सती कया कारक = Í 
|| | | ami वर्णाना AA बामनाववारः (भीम ) असुरानाभयकरोन्दसिडावतार = घनः "घन श्यामः रुष्शाव 
| | | | AT (अचनः) वलदेवा वतारः (चर्षणीनाम्‌) दस्युमायमनुष्याए। (सोभन) RJAR CUT TNI | 
| 4 g Aram TT TT MEET TENE ATTA NTT C मन्च | 
| : Ё देवैः सह देवाशनरादिभिः सहवा (शव L) असंरव्याताः सेना ) देवशयूएा सेना (जयते) иза a 
l. [Р द्वितीयोमंचः डो सन्कन्दनेनेयस्याभनिरथक्रषिर्विराठ ब्राह्यनष्टुपछन्द इन्द्रो देवता १ मंवार्थ з )योद्धार е | 
Få = संकन्दनेनानिमिषेए El SU ati au |$ ` 
| = нзд अत -युधोनर пази agy हस्तेस्स “2 
| Ë भिर्वृशीस छसे ra ।स HS sin. 
| E ग्रध॑न्वामतिहिताभि रस्ता॥३५॥ 
| | p केप्‌पादादावा मन्त्रितस्येति भा दयु दात्तः (नरे) मनुष्या TMVUM ) आगल्मेन भीतिरहिनेन( सन्करन्देन) सम्य = 


head पापिनोजनांन्नेन li ) भनक्त स्वात्मनि यत संयुक्त करोति arr) 
| महानारायएनतथा(दषु हस्तेन) ran जयशीलेन नरेएत था ( दुश्यवनेन) ्जव्येननारायऐनतथा(इष्णा) 
`. ` |वर्षुकेन सूर्य रूपेणा (इन्द्रेण) TATUI इद ऐश्वर्वे (तत्‌) mast कामादिवलंवार жт) वशीकुरुत СИҢ) 
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अकश वीस शूरः (सहस्वान्‌) TAM (वाजी) अन्न वान्‌ TT) युद्धेषकूर (अभि वीर) अभितो वीरा यस्यस 


[araic a T ) शङूनमि भवन्‌ (जम्‌) जयशीलं(रथम्‌)(आतिष्ठ) आरोह ॥३॥ 


| अथाध्यात्मम्‌ - BR जीवात्म रूपकामान इन्‍््रो TATA यजमान्‌: Re ९९! २1१५८ वल वित्ताय)पर 


rea JED "чи sites ч 
डी ү: «жрд 208 SR SE PET msn кши ын å á = 4 2 х 
: лыры o S COTS Im क dar мыйысы, टळू... RS 
AER ы ж I pas aaa a 2 

# L है j 

k 

б М К 

Ë 

y 

% 
| 
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| | går सेनाः(अमन्ज्ञन्‌) (यृचा) aaa One हिंसकान्विषयान्‌त्नयन्‌)(अस्माकम्‌)८ रथानाम्‌) न | | 


qD भव ५३६॥ ape डक्लविज्ञावडत्यस्यामनिरथकर्राप रापीविष्टप्‌ Gik देवता ә 
Гете) पर की य वलस्यत्ताता PT ENGR) पराननः ada man: ८ प्रवीर) 


(झमि सत्का) अभितः सत्वानः परिचारकाः प्राणिनो यस्यसः ८ सहोजो:) ब्रह्मज्योतिषो जातः em, वेदवाचान्ता 


वलविज्ञा यस्थविरःम्रवीस्स Fers सहहमानउगयः1झमिवीरोब्म्मिसे 
त्वोसहोजाजैच॑मिन्द्ररथमातिष्ट गोवित्‌॥ १३॥ 


कीयवलस्यज्ञातास्थविर) सनातन CHAR सह स्वान्‌) योग वलवान्‌ वाजी, बह्माएड रूपान्न AUST 
मादीनां बुद्धेषुकूरः (अभि वीर) ARIA वीराः शमादयो यस्यसः AN अभितोवागाटय 
rå ) ब्रल्लज्योतिष seda तः( गोवित्‌) महा वाचां शावात्व (सह मोने) कामादी नमि भवन्‌ c Revoj 


Ti ~m ZN SE 2 


` MORGEN PERSEN कक पे иччу TI 


езй (रथं) योग र्थं (आतिष्ठ) MIU षष्ठोमंत्रः जों गोव भिदानित्यस्या्रतिरथकरषि भरि 





विष्ठप्‌ छन्द इन्द्रो देवता ₹ मंचार्थ 7 J समानजन्मान:( सरवायः ) देवा (н, crt 


ka 
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३५६ | : वेटवाचात्ञावार c ату अज्मजयन्तम) सड्भामाना जेतारे( जसा) वलेन( 
न्तं) Уча! EE SE (वीरयध्वम्‌) кш 
` |ऽरषीरव्कान्तोअदन्तश्चुरादिः लोर (अनु) संरभध्वम्‌) संरम्भवेग करवाए मनु वेगं कुरूते ANEN ~u 
| अथाधच्यात्मस्‌ ec सजञातो/ मास जना ) जीवात्मनो मित्रावाया दयः (इमम्‌) (गोत्रभिदं) 
|म कुल भेचारे (गोविदम्‌) महा APA AMAL TT वाडे ) तान वच्च घारिण (अज्म जयन्तम्‌) å 
मजमंग्रमृणन्त मोज॑सा। डूम & संजाता 
MINE srs п अभि गोवाणिसईसा 
वीरः शतमन्यु रिन्द्र: । दुश्च्यवनः युद्धोस्माक ० 
सेर्नाख्चवतुअयुत्सु॥३, ॥ 
| атса झोजसा) योग seta CATT) कामा दीन ER ER) आत्मरूप यजमान अच) rer 
kápa ससमोमंचः Sieh गोचाएी त्यस्यामति रथचर षिर्निन्द्‌ दा पी चिष्ठ प्‌ खन्द gi देवता१ 
|| sam (अद्ये) दयारहित с) विकान्तः (शत मन्यु TAAL शत यत्तोवा( दुश्च्यवनः ) अन्या 
le хаата सङ्गमं सहवेशमिभवत्रिसः(शयुध्ये ) योद्धुम WHC इन्द्र देवेश्वरः C FQ) युद्धपु गोता 
| शि) असुर कुलानिमेघ इन्दा निवा (सहसो) अकस्मात्‌ अमि गाहमाने? सर्वतोविलोड यन्‌ (स्मा क ७ үт 
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